सन्दश्य से कटे हृ 
॥ <वतवाना [1 << << [५ ] 


रास्थान खहित्य श्रकाम्े द्वारा पुररकृत 


छा. सावित्र छ्य 


सर्वाधिकार : इा० सायितीं हागा 


संगम भ्रकादन 
खापटा, मौती चौक 
ओधपुर. 


प्रधम संस्करर-खाधीग्ता दिवस १६०० 
मूल्य : ११.०० 


हि्द.स्तान प्रिन्ट 
जोधपुर. 
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मेरे विद्रोह कविनित्न (पति) डा० रम, रतत. मगा को 
र्वं 

एन्‌ स्वको 

जो भयने विचासौ-विर्वास के तिर्‌ करोमत घुकाते रहै ह 


प्रस्तुति 





सममे नही श्राता क्षि ग्रपनी इस ङृति को श्रापके हाथों मै देते हुए, 
इसकै तिपय में क्या क्ट ग्रोर क्या नही कहं ८ श्रपनी चात्त' लिखने कीजो 
परम्परा है, बह श्रपनी वात तो रमते इसकी रचना मेही काफोकहटदीहै 
श्रौर श्रपनी बातही नही; भरप्नोको बात्रया मेरी, दुम्री व सवक्ती यात 
भी समय-समय प्रर श्रलग-्रलय ठंग से कटने फा प्रयास क्रिया है; यह्‌ वात 
स्वयं इसकी कविताएं ही वता सकेगी । 


इस पुस्तके की प्रायः सभी कविताएं समय-समय पर स्तरीय पव 
पत्रिका मे प्रकाशित एवे श्राकाशवारी से प्रसित हो चृकी हँ । 


इस कृति का श्रकरादमो से पररस्कृत हका मेरी ष्टि मे, सृजन-यात्रा के 
यच की एक छोटी-सी घटना मात्र हो सकता है, मोल का पत्यर नहं ¢ 


इन कवितरो पर श्राजभी जब एक नजर जातीहैतो श्ननायासह़ी 
मेरे स्मृति-परटल प्रर उभर श्रते ह, वे त्वितिमा-परितस्थितिवां, वे जाने-प्मजाने 
चैर, वे श्रांखे, वे षटनाए्‌ श्रौर ठे कशमकश के छरा जो इनके सृजन क मूत 
प्रर रहै है; जिनके प्रति मेरा हृदय सदव ऊतज्नता-नत रहेमा । 


सावित्री छग 

भरष्यापिका, हिन्दो-विप्ाग 

११८, नेहरू पाकं, जोधपूर विरदवियालव, 
जोधपुर । मोधषृर- 


श्र्िमन्यु-मर्न : ४८ कव तक ? : ७१ 


प्रेम : मानवतां : ४६ तुम्हाराप्यारःदी चित्र : ७३ 
मनहीक्या? : ५१ कुच दछोटी कवित्ताएं : ७४ 

श्रवतो राम नलाकरताटहै : ५३ जिन्दमौ जहा कदहै ; ७८ 
श्रादमी का श्रवमूल्यत : ५५ एक प्यात जिन्दगी : प 
पद्द्रह अगस्त : ५७ श्रादमीसे श्रादमीतक : पर 

वियतनामः एक नर्द तस्वीर : ५६ च्रोंति : ८५ 
बौना भरस्तित्व : ६१ श्रादभी काजन्म : ८७ 

दो समस्याएं : एक समाधान : ६२ छो हई पहचान : ८६ 
यहं जिन्दगी है? : ६३ स्वगं भी जेल : ६१ 
श्रविश्वास : ९४ भ्रासू : ६३ 

दरदं, कविता भ्रौर जिन्दगी : ६५ जिन्दगी का जो : ६४ 
जीनेकाप्रमाया : ६६ कर्म-ूठा शब्द ; €७ 

सम्वेदना की धुप : ६७ रिते, रास्ते, कुर्सी के हत्यों मँ : ६८ 
मुक्त कारावास : ६८ -१०य्‌ 


ना जाने कष : ६६ 


संदर्भोसेक्टे हए 


अजनी में 


अरजनविययो कौ भीड-सी यह्‌ जिन्दगी 

श्रादमी की तरह जीने का प्रहससि नहीं करने देती 
रख, खों को देवती तो हैँ 

पर द्ुती नहीं 

हाथ, हाथोकोदधूतेतोरैं 

पर सम्बल नहीं देते 

न जाने कितनी वार एक दिनर्भे,रमे 
मृस्कान की लिपिस्टिक प्रधरों परर लगाती हं 
श्र वहु वार-वार धुल जाती है 

न जने कितनी वार 

इन बुती आखोंमे, म 

खुशी की चमक का कानल अजत हैं 

पर वहु वार-वार चह जाता है 

इस तेरह मै 

जिंदगी के नाटक का स्वांग करते-करते 

स्वयं कै लि भी ञ्रजनवी वन चुकीं! 


* ६ 


गंदर्भागेकदटेष्ट 


मन 


परीक्षकक्ष-मा सामोश मेरा मन 
पिः जिसमे 

वसममाहट है 

व्यथा 

भारदै । 
चितनहै 

उलभने है 

मगर चस घ्वनि नहींर्ह। 





म १० 


संदर्भोसेकटे हए 


याद 


याद 
पाव के तलुवे मेँ 

चुभे एक शुल-सी 

गहरे में चुम कर 

जो भीतर ही टूट गर्ह; 
जिसको निकाले कोर 
तव भीहो ददे वही 
भ्रीर न निकलने पर 
पीड़ा न जाय सही 
देखो तौ ऊपर से 

साफ़ वह॒ दिखत्री नहीं ! 


4 { 





** ११ 


रंदमोरेक्टे हृष्‌ 


अहम्‌ 


श्रम्‌ 

पिजरेमें बन्द 
श्ेर-सा गरजता रै 
तोड़ फर 

सीकचे मजघरूरियों के 
वाहुर श्राने को 
वार-वार तड्पता टै ! 


** १२ 


संदर्भोधेक्टे हुए 


अकेलापन 


यह्‌ अकेलापन 

कि जसे शिशिरमें 

डाल पर कोई श्रकेला पात रह्‌ जपे 

कि जैसे खण्डहसे में 

श्र, से भीगी हई ग्रावाज्‌ टकराये 

यह्‌ श्रकेलापन 

कि जैसे डाल से टूटा हरा पत्ता 

किसी अज्ञात द्विशिके शून्ये 

उडता चला जये 

यह्‌ श्रकेलपन 

कि मरघटमें किसी की क्रब्र प्र कोर दीप धर जाये 
श्रीर वह्‌ तिलतिल जले 

चुभने नहीं पाये 

यदह ग्रकेलापन 

नदी की राह मुने पर क्रिसी सूखे हुए सूने किनारे-सा 


** १३ 


संदर्भो से वटे दहृ 


कोर मे भी एक चुप्पी के दषारे-सा 


श्न्य में ही शल्यकी भकार टकराये 
नई प्राकार मिल जयि ॥ 


ज 


+ 


यहच्र 
कि जसे श 
मृतयुकोजैसे क 


+» १४ 


संदर्भोसे कटे हुए 


संदर्भो से कटे हए हम 


संदर्भोसे कटे हुए हम 
जैसे कोर 
पतंग कौ डोर 
उपर चद्‌ जानि पर हायसेही द्ूट जाए 
जैसे कोर 
नरई-नई टहनी 
किसी पौषे की टूट जाए 
जसे कोर 
म्स की वृद 
हग-पलकों से दूटं जाए 
कारण वत्ताएु विना 
मीत कोर रूठ जाए 
जैसे कोई 
कविता की पक्ति प्रधूरी ही दूटं जाए 
कहानी का क्रम 
जैसे वीचमेंही दूटं जाए) 

१ 

** १५ 


संदर्भोसेक्टे हुए 


इसी से अधरा है 


पयूज हुए वल्व-सी 

यह्‌ जिन्दगी 

ऊपर से सुन्दर है, सावत है 
भीतरसे दरुट गया 

तार कुद एसा इक 

रोशनी नहीं होती 

दसी से प्र॑धेरा दहै! 





*# १६ 


संदर्भोसे कटे हए 


जिन्दगी की तलाङ 


लाश पर विद्धाए हुए सुमनो की सुपमा-सुगन्ध-सी 
अधरों की मुस्कान 

रत्र पर जलाएं हए दीपके की ग्राभा-सी 
मुखडे फी चमक-दमक वेभाने 

रेती की धारा-सा सुन्दर सुनहला 

यह्‌ जीवन का नीरस क्रम 

जिन्दगी सिं 

संपति मर करभी जीने का गहरा भ्रम 
या जैसे शवासोंकासूनाक्रम 

अन्तहीन वियावान राहो-सी जिन्दगी 

न वलने देती टै 

न स्कनेदेतीरहै! 

एीप कटे प्रत्त-सा भटका है 

कुचला हुमा स्वाभिमान ! 

किन्हीं खोटे सिक्को-सी लौट-लौट श्राती ह 
स्रथेहीन स्मृततिरयां वारवार 


= १७ 


संदर्भोसे कटे हए 


श्रौर जिस श्रभावको 

राम की तरह्‌ वनवसदे डाला था 

( प्राण श्रपने खोकर भी) 

वही क्यों भटकता है 

उर-घर के द्वार-द्रार ! 

अ्रशोकवन में वन्दिनी सीता-सी भ्रास्था पर 
त्रिजटा-सी अनास्था नित पहरा देती है 
केकयी-सी मोहग्रस्त बुद्धि यह 

भरोसा भी जव करना चाहती 

स्नेह, सदुभाव का 

मंथरा-सी शंका उसे किर वहका देती हैः; 
फिर भी 

जीवन के खण्डहरों के कु प्रधेरे कोनो मेँ 
श्राज भी धर वनाएु लटक रहीं 
श्राशा-चमयादड 

गंगी हई चाहो-सी गुँज-गूंज जाती हँ 
प्रतिच्वनिर्यां ्रपने ही श्वासो कौ 

खण्डित विश्वासो की ! 


** शय 


संद्मोसे कटे, हुए 


नया वर्ष 


लम्बी रेल-याचा के 

धुले-मिले एक भले साथी-सा 

एक वपं साथ दोड चला गया 
एक पलक भषकते ही वह स्यान 
एके नए यात्री से भर गया 
कैतेण्डर प्रौर डायरी के पृष्ठं पर 
पुराना सन्‌ छिपि ग्या 

नया सनु उभर गया ! 


€ 
<) 


** १६ 


संदमोसेक्टे हुए 


खुशी को एक दिन 


श्वेत कतरूतर-ता पंख फड़फड़ा कर 

फुर से उड़ गया 

खुशी का एक दिन 1 

रातत श्यामल कोकिल-सी 

ङुहु-कुह का मधुर श्रालाप चेड 

एक पलक भपक्ते ही ना जने कहाँ छिप गई {` 
गू'जती रह गई कुदं मधुर प्रतिध्वनियां 
उभरता रहा प्रन्तरमें 

एक उजला-सा सुखद विस्व 

श्रौर फैनिल ज्वार 

सुधिवों की फाइल मेँ एक पृष्ठ ्रौर 


श्रालपिन से जुड गया ! 
( 
<) 


*+* २५ 


संवर्भोसे कटे हुए 


वर्षा कीं साद्ध 


श्रावारा लडकों-से 

भटकते हँ छोटे-छोटे वादल अ्रकाण मे 
करद चा्रो-से गड़गडाकर 

भानों नारि लगाते ह, विद्रोह जगति ह 

वृदं जो गिरती है भ्म्बरसे 

शायद पृलिस ने ब्रभ्रू-गैस छोडी दै 

विजली क्या कड़की है, मेघो की भीड़ चीर 


मानों गोलिर्या न (डो 
पुलिस-वेन कोट । 


(न 


संदर्भोसेक्टेहए 


सवेरा 


सवेराहो ग्यास 

जसे किसौ को मिल गई दी सजाके वाद 
शरारती वच्चो-से 

चिमर-टिमर करतेये तारे 

खड़े किएुगएये 

जोनभ की पाठ्शालामें 
मंदिरकेषटोंकीषध्वनि मुन माग गहै 
अरघ्यापक-सा थका हम्रा चदि 

श्वेत चादर तान 

जसे सो गया विश्राम वेने 

याकि जैसे 

मौन की खामोश टट चटरान से 

जिन्दगी का चयल करना फुट निकला हौ 
याकि जसे 

कारखाने के श्रमिकने 

श्याम वस्व उतार, करके स्नान 


** रर्‌ 


संदर्भोसेक्टे हुए 


श्वेत वस्त्र धारण कयि हों 
याकि जैसे 

मानिनी का मौन 

मुलरिते हौ गयादहो 

याकि जैसे 

रूटकर श्रति दूर जाता मीत 
मन कर थम गयाहो 
याकि जसे 

भुलसते श्रातप मेँ 

कोई फुल देसकर, खिल गया हो 
या कि भटके पथिक को 

गरेतन्य श्रपना मिलग्यादहो) 


| 


4 


रदर्मोवेक्टे हुए 


रास्ते 


लगता है, दुनिया के ये रास्ते 

गलत दिशा जाते ह 

या हमारे पव ही कु ग्रलत मृड जतिदहै 
कुच भी नहीं मालुम 

वस इतना मालूम है 

कमजोर रास्ते खोजते हैँ 

समर्थं नए वना जति 

रौर जिधर वे वदते है 

रास्ते तो उनके पवो के साथ ही- 


मुड़ जाते दै, 
< 
) 


#२ 
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संद्भोसे कटे हुए 


चौराहे 


भटक रही वहुत वड़ी भीड़ 

प्रधरे चौराहौं पर 

दिशाहीन, गंतव्यहीन 

दिशा है जिनकी दृष्टि में 

वहां पथ नहीं 

जहा दिणा है, पथ भी है; वरहा त्ति नहीं 
जीवन भं कहीं भी संगति नहीं : 

सही दिशा, सही रास्ता, भ्रौर प्रथक गत्ति 
तीनों हौं जिसके पास 

फेखा कोई व्यक्ति नही! 


गनि 


संद्भौसे वटे 


पणडंडी 


श्रतुकान्त कविता-सी 
जीवन की पगड्डी 
ना जाने केव 
दतनी संकरी हो जाती 
कि दोनो पाँव वंध कर रह्‌ जाते ई 
गत्तिही रुक जातीरै 
श्रौर कही-कही इतनी चीड़ी हो जाती दहै 
मैदान-सी फैल जती है 
कि श्रपने ही क्रदम 
जसे चलने काक्रमही श्रूल जाति है 
श्रपनी ही प्रगति का श्रहुषास नही हो पाता 
कटी तो विराम चिन्हंमेदहीखो जति 
श्रोर स्वयं ही स्वयं के लिए 
एक प्रष्नवावक चिन्ह वन जते ह 
टिद्मी-मेढी संकरी चौड़ी 
अरनव्रूम पहेली-सी 
जीवन की पगङंडी ! 
*म २६९ 


संदर्भो से कटे हुए 


प्रङ्न आदमीयत का 


चरती के चक्णे पर 

स्वाभिमान के एक नए प्रकर ने सिर उटठायादहै 
जिसका नाम है "्ांगला देश' ! 

श्रपनी त्रच्छाइमों के लिए, श्रपनी सच्चादइयों के लिषएु 
संघर्षं करना, यंत्रणा सहना, वहत कठिन होता है ! 
पर सच्चा पिट कर भी, 

मिट कर भी परास्त नहीं होती दै 

निर्दोपता की सजा वहत दरदेनाक होती है 

रात कै श्रंधेरे से दिन का प्रवरा कहीं ्रधिक 

काला होता है 

मौत कौ सद्धासे जिन्दा रहने की सजा 

कटी अ्रधिक लम्वी व श्रधिक संगीन होती दै 

वारूदी प्राग कौ लपटों से अहम्‌ की रोशनी 

प्रधिक्‌ रंगीन होती दहै 

उसीसे राखके देरमें छिपी चिनगारी-सो त्रादमीयतं 
मुस्कराती है 
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संद सेक्टैदटृए 


जिन्दगी जिन्दा रहती है, सिर उरठाती है ! 

कीन छीन सकता है, सूरज से रोश्ननी को, 
सागरसेपानीको? 

कीन वाध सकतादहै, धरती की गति को, 

भमा तूफानो को? 

श्रादमी, श्रादमी र वह्‌ मजहेव नहीं वन सकता 

कीन रख सकता मजहव वना श्रादमी को? 

श्रादमी के अन्तर की श्राग जव सुलगती है 

खुद जल कर भी जला जाता दै वह भ्रन्याय~ग्ननाचार को 
मज्रहवी अम्वारकरो 1 

प्र प्रश्न यह्‌ वागला, वियतनाम या क्युवा काही नही है 
प्रश्न है, आदमी का मरौर प्रादमीयत का? 

इस धरती पर जिन्दा श्रादमी का मांस खाने वाले 

कुत्तो की संख्या 

वदती ही च्लीनजारहीदहै, 

यदि को श्रादमी है तो उसके लिए जरूरी दै 

इन कुत्तो को दुत्कारे, सिर उठ्एतो मारे 

श्रन्यथा एक दिन एसा भी प्राएगा 

जव इन प्नादमीनुमा आदमखोर कृर्तौ कावंशही 
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संदर्भोसेक्टे हए 


धरनी पँ पसर जाएगा ! 

इसलिए जरूरी है 

यदि हम श्रादमीदहैतो म्रादमी का हाथ थमं 
आदमी के साथ चलें श्रादमी के साथ जते 
्रादमी के साथ लिए श्रादमी के साथ मिटे! 
वेगुनाह लाशों के पवित्र ढेर, दुधमृंही चीषें 
सारा वंगाल, मुजीव, रोशन 

प्राणो का प्यार तोड़ सिर उठा व्दूक ले 


वद चलने बाला वांगला का एक-एक नौजवान 
भ्राज दुनिया के सामने 


श्राम की लषटों से श्रंकित प्रण्न-चिन्ह्‌ वन गए हैँ | 
चीखते दै- 

उत्तर दो} उत्तरदो 1 

कव तक ? कव तक ? 

श्रादमी आदमी को गुलाम रख पाएगा ? 

केव तकः अ्रादमी मजृहव रह्‌ पाएगा ? 

कव तक श्रादमी, स्वाभिमान की रोटी, स्नेह कै पानी 
स्वाधीनता की हवा विना जीवित रह पाएगा ? 


॥,1 
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मंदर्भोमेकटेदटष्‌ 


वियतनाम 


वकत फी पाटी पर 

रक्त से लिखा दटुध्रा 

उभर-उभर जातादै 

सिफ़ एके नाम 

वीर वियतनाम, वीर वियत्तनाम 
गूज-गूज जात्ता है वार-वार मुवह्‌ शाम 
ह्वा कीतर्गोंमे 

मंदिरों कौ प्रारती-सा 

मस्जिद की ग्रजान-सा 

क्षिफ़ं एक नाम 

धीर वियतनाम, धीर वियतनाम ! 


0 
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संदर्भो मे कटे हुए 


अबमेकेसेमानलू९ 


सातं जव गर्म कौलतार कौ तर्‌ 

भेरे सपनों से चिपक जाती दहै 

श्नीर दिन 

चूने के घोल की तरट्‌ 

भेरी श्वासो पै छितर जते हैं 
पेटकीतपिशसे 

वासन्ती वयारे जव श्रधरुमेस में वदल जाती ई 
श्रत 

भें यह कंसेमान चूं 

किः यह्‌ वही जिन्दगी दै 

जिसके लिए मनुप्य मृत्यु से जूता रहा है! 
स्मेह के विण्वास 

श्राहेत हो कर 

श्रव नक्सलवादी वन गए रहै 

भौर सिद्धान्त बन गए हँ खोटे सिक्के 

जिनसे रात के श्र॑ेरेमें 
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मदमोमेष्टे्ए 


जीवन का हर ेणोग्राराम खरीदा जा सकतादै 
दुनिया एक मकड़ी का जाला वन गई दै 

श्रव 

मै यहकंसेमानलूँ 

चिः श्रादमी, श्रादमौ की तरट्‌ जीने को स्वाधीन है! 
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सेद्मोतेक्टे हुए 


अकाल ईमान का 


प्रनन्तकालीन स्नेहवंचिता नारी-सी 

यहं भूखी धरती 

करुणा-पी पसरी है 

माता कौ अ्रमीम ममता से भसय उसका वक्षस्थल 

जद वन गया समय कौ निमेम श्राषातौंसे 

फट कर दुकदे-दुकडे हो गया है उसका स्वगं जैसा प्रन्तस्तन 

पत्यरोके््रामूरोरहीदहै वह 

श्रौर तुम जश्न मनारहे हो, 

उसके फटे-फटे जरूमी सीने पर्‌ 

मानवता कौ मजारसे ये वंगले बनवा रहे हो ! 

ड़सिग सूम के श्रादमक्द शीशे मे शक्ल निहारने वालो, 

मरुस्यल कै चिटके हुए आईने में 

एक वार देखो ना श्रपनी शक्ल कौ परछ्ाद 

जो उसके दिल की दरासे में इूव जाएमी 

या हजारूहयार खण्डं में प्रतिविभ्वित होत्ती तुम्हारी वह 
सच्ची वदरूप परद्छाई 
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संदर्मोसेक्ेहृए 


तुम्हरे प्रन्तर को भी डरा जाएमी 1 
हद््यों के ढेर-से, मौत की प्रतीक्षा में जीति हम्‌ 
इने प्रवमरे पशुन कौ पुकार क्या तुम्हे सुनाई नही देती ? 
मौत की परदछादर्यो से वूमते ये डरावने कंकाल 
किं जैसी घास भौर छिलकों से पेट भरने वाे- 
ये मानव-युव्र 
्रीरवे कटिचीरदेतेर्हैः मेरी भी ््रातंको 
कया तुम्हारे मखमलौ पदो में कहीं खरोच नहीं श्रत्ती? 
इधर, मानव दुबारा मानव की धीमी श्रारिमहेत्या के- 
पड््म्न-से 
ये चुट-पुट प्रन्तहीन, निर्थ॑क श्रकाल-राहत कार्य 
जो लालों को भुलावा देने के साथ 
चुनौती दे रहे दै, तुम्हारी शेष सम्यता को । 
> > > 
दूसरी श्ोर नलो पर लगी प्यासी धड़ की कतारं 
श्रीर्‌ ये कुलवुलाते रीत वर्तन 
सवेरे ही सवेरे दिन को शापितत कर जति, 
जिनका दिन, प्याससे, भूमे, क्रोघवधघृणाकी ध्रागसे- 
शुरु ठौता दै 
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संदर्मोसेक्टे हुए 


उनके शाम के प्रधेरे की वत्ति हौ कौन कटे; 
्रागसे शुर होता सवेरा 
श्नौर निराशा व उच्छवार्सो के धुं मे इवती हर शाम 
तुम्हारी सभ्यता के श्रागे श्रष्नचिन्द्‌ लगा जाती है । 
छव्वीस वर्पो की श्आजादी कौ गरिमा को- 
चेचने वाली ये राशन की दूकाने 
सुबह से षाम तक 
से अन्न के दानों के लिए 
तरसती मनुष्यों की यह्‌ भीड़ 
हमारे ध्रष्ट राष्टृवाद का विज्ञापन कर रहीदै 
श्रौर तुम, श्रपनी डाइनिग टेवल पर 
वदिया पकवानों के साय. ठंडे वीयर कौ जौ चुस्किर्या ने रहेटो 
वे तुम्हारे पौर्पके ठंडे जनिकीप्रमाणरहै। 
>€ म > 
पानी श्रव केवल वेवस गरवो की श्रोलौ में रह्‌ गया है 
न्नर भनाज रह्‌ गया है, सेठ के गोदामों मे 
भकाल धानकादही नही, ज्ञानकाभीरहै 
श्नौर ज्ञान से कही श्रधिक ईमान का दहै 
जव सौया ईमान फिर लौट श्राएगा 
अन्न का श्रकालतो खुद ही भिट जाएगा ! 
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संदर्मोसेक्टेहुए 


रोई हुई जिन्दगी 


हर क्रदम पर 
भरे पाव जिन्दमी की लाशसे टकरा जातेहै 
उठते है, वदते हैँ 

फिर किर टकरा जति रहै 

मरौर जहाँ के तहां 

वार-वार लौट प्राते है! 

भीड भरे चौरा्होँ-सी जिन्दगी 
नचैनलनेतोहैननलेने ही देती है! 

विज्ञापन की वत्तियो-सी ग्रासो को यह भीड्‌ 
मेरी श्रांखों में चकरार्चध भर जाती दै 

कोई आख अवे किसी आंख की वात नहीं पठती 
सवारियों के पियो की श्रावार्जो-से 

वड्वड़ति रहते है ये लोग 

केवल शब्द, केवले वाक्य, केवल ध्वनियां उचारते ह 
श्रादमी श्रव ्रादमी से वात कहां करतादहै! 
सभी सफ़र नीरवत्ता नकारते है! 
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संदर्मोसेक्टे हुए 


कई बार 


कटर वार 

जिन्दगी भ्रौर मौत की सीमा इस प्रकार मिल जातीदहै 
कि उन्हें ग्रलग नीं किया जा सकता 

कर्द वार हम, जिन्दा रहु कर 

फ़कत मौत ही जीते है 

कई वार मौतकीगोदीमे भी 

जिन्दगी का शरमृत पी लेते ह 

श्राज जिन्दगी एक दागी इई गोली कौ तरह 

चट गई है हमारे हाथसे 

खौ गई है श्रविश्वास, अनास्था के ्रपार श्रजाने वियावानमें 
लाख खोजने प्र भी 

बह हाथ नहीं श्राएगी 

्रभी तकत भ्रधेराश्रीर भी गहरा रहार 

जिच्दगी कै नाम पर 

घड़ी क पेण्डूलम्‌ कौ तरह 

चलती र्हैभी ये निर्जीवं निःश्वासे 
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संदर्भास वटे, 


क्रितना लाचवारः 
जो पिदर के साथ लकर यो तो सोना उपजाता दै 
-र कटने कोतो १ दै \ 


कद्‌ वार एवः क्षणमेरी युम कौ जिया जाता है 


सुदुःख कासास समुन्दर {विया जाता है! 


श देय 


संदर्भोमेक्टे हुए 


प्यास, प्यास ओर प्यास 


प्यास, प्यास प्रर प्यास 

दूर दुर तक फैले हए मरस्यलों का विकास 
वे उग श्राति है ददं के खजूर, काटीं के भाड्‌ 
नित वदती वाधा, यो रेती के पहाड़ 
श्रविश्वास, धोखा ये प्राण-लेवा छल 

ज्यौ दम घोट प्र॑घड़ोंसे भरा मरस्थल 

श्रपने श्रस्तित्व का कुद एसा डर 

धैरले जैसे कौ वालू का ववंडर 

ये प्यासे सपने, ज्यों दूर नद्लिस्तान 

भागता है मनका मृग 

पार करता क्ितिजों तक फेला वियावान 
श्राणा-सी मृगवृष्णा फिरूफिर भटकाती है 
फिर-फिर दौड़ती है 

एकं वुँद पानी, चत्त एक वूँंद पानी, यस्त एक वंद पानी 
-के वस्ते, भागती यह्‌ जिन्दगी 

प्यासी की प्यासौ ही दम तोड़ जती दै! 
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संदर्भोतेक्टे हए 


यही तो समभ्यताहै 


हर मानव के भीतर 

एक महाभारत चलता दै 

म्रजुंन-सा मानव-मन 

बुद्धि के कृष्ण से प्रवोधा नित जाता है, 

फिर वही स्वार्थो व स्वत्वं का भीषण संग्राम 
निर्दोप इच्छाभ्रो की हत्यां 

भोले विश्वासो का कूर रक्तपातः 
श्रभिमन्यु-सा ईमान 

विपमताग्नौं के चक्रवयुह॒ मे नित भ्रकेला फंस जाता है 
स्नेह का युधिष्टर 

नित जिर धुन रह्‌ जाता है 

क्रन्दने भी सुनता है कौन 

सुन कर भी रहते सव मौनं 

यही तो सम्यता है! 
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संदर्भसेक्टेहुष्‌ 


अभी तलक तो 


भरे रसू ! 

मेरे दुःख पर वरस न पड़ना 

श्मभी तेलक तो 

धरती का कण-कण प्यासा दहै] 

जाने क्रितनी श्राग दिपिये 

श्रपने उरमें 

पृथ्वी चलती 

जाने चिन्तनी श्रस्तव्यस्तता लिथे जिन्दगी की 
निशि-दिन यह हवा मचलती 

जाने कितना मिध्ने का अ्रवसाद छ्पाये 
सरिता वहती 

श्रीर न जाने कितनी श्राह 

जौ छि जातीं महाशून्य में 

श्रपनी करुण कथाएं कह्तीं 

मेरे ग्रन्तर ! ्रपने दुःखे तडप न जाना 
प्रमी तलक तो तड्प रहीं कितसी श्राशाएं ¦ 


जनि कितनी कटुता पीकर इस जीवन्‌ कौ 
नीम फुलता 


जीवन के खटटेपन को मीठाकर 
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संदर्मोसेक्टे हुए 


यह भ्राम भूलता 

भिलन-विरह्‌ के कोटि-कोटि इतिहास सभेटे 
युग-युग से पगडडी भी कितनी चप रहती 
मेरे मन! 

्रपने गरमके वोकैसे तुमद्रूटन जाना 
भभौ तलक तो 

तु बदलनी है जीवन की परिभाषां ! 
जाने कितना ग्रन्तर में सूनापन पाले 

नभ श्रपने दुःख को नीली चादर से ढकता 
जाने कितनी तड़प चिपाए 

विद्युत हसती 

जाने कितनौ धुटन लिये 

हर वदली धिरती 

मेरे उर! 

इतना-सा जल चीख न पड़ना 

श्रभी तलक तो 

जाने कितनी मूक व्यथ्नों को 

देनी तुमको भाषा दहै! 


** ४२ 


संदर्भोसे कटे हुए 


प्रागेव का मरन 


मानव का मन 

एक गुलाव के पौधे-सा 

जिसमें सुख-दुःख-सी कोमलता-ककंशता 
साथ-साथ रहती दै 

जिसमें कोमलता कभी पून वनके खिलती है 
भरी हुई रहती है स्नेह की सुवास भी । 
ह॒री-हरी कटावदार परत्तिर्या 

व्यापक विश्वास-सी, क्षमता-सी, शुचिता-सी 
कंक देती है कटूताके शूलो को 
ईषया, घृणा, कोष, देपके जो कटिर्है 
कभी-कभो पत्तियों कोचेदभीतौदेते रै 
फिर भी मुस्काती है चुभते-ते शूलो मे 

कषण भंगुरं जीवन-सम विलरते-से फलो में 
शभ्राशा-सी पिपासा-सी 

कोमल-सी नव कलिका ] 


*$ 


स्पर्भोेकटे 


ण को बहुला कर श्रघुरा ह्र यणा 
ररहमेजौ भीत राहुर्मे ही छट गया 
याद केवल शेप रही 
मेही बाहु ग्हो 
कभी-कभी यीः 


संदर्भोसे कटे हए 


मजबूरी है 


कंसी द्वंलता है 

अपने ही मन कौ यह्‌ 
फुलों को भूल गमा 

जिनने था सहलाया 

शूल चुभा एक, 

मगर याद रही उसकी ही 
पावि वही वारवार हाथों ने सहलाया । 
मन की दुवंलता है 

सत्य सभी भूल गये 
जिनके थे साथ पले 
जिनके थे साथ जयि 
स्वप्न रहा याद वही 

जो पल में दट गया। 
मन की मजबूरी दहै 

साथ रहै लाखो के 

साय बहे लाखो के 


=$ ५ 


+$ ^ ६ 


संदर्भोसेक्टेहुए 


द्य॑द्या 


किसी ऊधमी वालक-सा 
वार-वार मचलती दै 
ऊधम मचाती दहै 
हाथ-पव मारतो 
एक नहीं सुनती, न सुनने ही देतो रै 
सव की भकभोरती 
हाय नहीं आती है 
या किसी शराची-सी 
उन्मत्त प्रलापी-सी 
लड़खड्ाति पावो से गदड मचाती है 
चीखती, चित्लाती 
हह करके शोर सूव ही मचाती दहै 
या किसी प्रपात के 
उन्मत्त प्रवाह-सी 
काली सड़क पर नदी स्वर्णं कौ वहाती ह! 


## ५ 


संदभमेक्टे हृष 


अञ्निमन्यु मन 


मेरा स्नभिमन्यु मन 

वार-वार चक्रव्यूह में विपमताग्रो के 

खुदी धसर जातादै 

फलता लाघों प्रहार ग्रकेला ही 

लौट कहाँ पाता दै ! 

म्नौर इस श्रमिमन्यु मन की मौतमभीकर्दवारहौ चुकीदै 
मर-मर कर कितु यह फिर-फिर जी जाता है । 
वेधता है फिर से कोई चक्रव्यूह 

फिर खुद विध जाता 

पसे ही चल रहा महाभारत 

लेकिन 

जय श्रौ पराजय का उत्तर भी निरुत्तर है 
खोजने जाता जो उत्तर 

स्वयं खो जाता दै) 


म ट्म 


सदर्भोसेक्टेहुए 


तरेम : मानवता 


प्रेम मेरे जीवत से एसे लिपट गया है 

जैसे कोष नन्दा शिणुमांकेगलेमें 
नन्दे-नम्हे हाथ डाल 

चक्ष से चिषर जाय; 

कार्यो के कोलाहल व स्वार्थो कौ सिर पडाऊ भीडमें 
चल धाम्‌ कर 

भ्रस्फुट मौन शब्दों मे कहता जाय 

“मे मत छोडो 

श्रपने ममत्व भरे वक्ष से विलगायो मत . 
मै दूसरा कोई नदी; 

तुम्हारा ही ्रात्मज हुं 

भेरे साक्निष्य मे तुम्हारी सार्थकता 

मेरे साय जिन्दगी की इस केशमकेशमे भी 
तुम्हारी सक्षमतादहै 

मुभे मत्‌ दीदे ।“ 

रौर तवम 


** ४६ 


मंदर्भोते कटे हुए 


गुव्वरे-सी खोखली जिन्दसी 

श्र वर्षा-जल से भरे जलाशय जैसा मन लिये 
उसे श्रपनेमें स्मेटनेतीर्ह 

यास्वयंकोदही उसी के हवाले करदेती हुं 
कल्पो जैसे दीघं दुःखो व अ्रभा्वोंसे 

धुटन श्रौर कुठाग्रों से मुक्त होकर 

एक सुखद क्षण की वृदे 

खुद कौ डवा देती हं 

तव मु लगता है 

वृद वन कर दुलक जाना ही जीवन की सार्थकता है 
सवसे वड़ी क्षमता दै 

श्व कापर में विसर्जन दही 

मानवता टै! 


% 


** ५० 


मनही क्या 


एक सुखद क्षण कौ पाजनेको 

उसके संग, कितने टी 

दुःखों को निमन््रणदे डालाहै 

एक स्नेह जिदा वस रह्‌ जाये 

उसके हित 

कितनी पौडाग्नों को ग्रन्तरमें पाला दै) 
एक जीत्त भिल जाये 

एक खुशी खिल जये 

देसके हित 

कितने संघर्पो से युद्ध किया 

हस-दँस कर सह्‌ ली दह कितनी ही ज्वालां! 
फिरमभीक्वदहारदहै, हारो से मानव-मन 
चाधाएं देख कहां सकती है अशं ! 
कलियां कव सिलने से रक्तीरहै 

शूल देख 

वृंदिर्यँ कवं ठलने से सकती हैँ 


संदर्भौसेक्टेदहुए 


धूल देख (तपी हुई) 

अरूणा केव रुकती है 
रातकीतमिसलासे 

चीर धने तमको भी किरणें मुस्काती हैँ 
स्रोत-धार कव रुकती है 

किनि प्रस्तरो को देख 

चोटें खा-खा कर मी बहती वह्‌ जाती 
कौन यहाँ वाट सका नभ को सीमाभ्रोमें1 
नियमों से वंध जाये 

दुखड़ं से भय खाकर रुक जाये 

तो फिर वह्‌ 

मनदही क्या मानव का] 


** २ 


सेवर्भोतेक्टे हुए 


अब तो राप्र जला करताहै 


भ्राज राम कौ नहीं 

जीत होती दावणकी 

भ्राज न जलती रावण 

राम जला करतार 

्रपने ही उदात्त गुणो की ज्वालाप्रो में 
श्रपनी मर्यादा की सीमाश्रोंमें 

कद दभ्रा तपा करता 

श्रवतो राम जला करताहै) 
गधीनेत्तो राम-राज्य का सपना देखा 
जग के ह्र मानवको उर मं श्रना लेखा 
किन्तु हुभ्रा क्या 

रावण का यह्‌ राय हौ गया 
गली-गली भें हर कृचे में 

व्ना-वना कर वेय अनेकों 

सभी दफ्तरों ग्रौर संसदमें 
सत्य-प्रहिसः की सीताको 


** ५६३ 


मंदर्भसे टे हण 


श्रव रावण तो नदी हने सुनने को 
रावण का वस पुतल जला कस्ता है 


सधीवादी नहीं श्रव प्ये 
वह्‌ श्रपनौ दर्वैलता शनो से स्वयं चुक गया 
हमे भ्राज तो का साकार चाहिये 


संदरभरसे कटे हुए 


आदमी का अवमूल्यन 


श्रव तद्कतो प्रेम की गलियां ही होतो संकरी थीं 
तु, श्रवतो जिन्दपी के रास्तेतंगहो चुके है 
पाव रखने को नही स्यान 

फिर भी 

हेर रोज कुदं "नए पवि 

उस तंग रास्ते पर श्रौर निकल प्राति है! 

नौकरी, व्यापार, चाह राजनीति 

भीड्‌ हर पथ में वहत है 

रीर बदती जारहीदै 

ज्यों किसी कन्बूस की धन-प्यासं 

याकि वर्षा मे पनपत्ती चरगाह घास! 

श्नौर वदती जा रही ज्यों भीड़ 
मनुज-उरकेद्वारखीटेहोर्हे रई! 

इस उमड्ती भीड़ मेँ लाचार 

कुचला जा रहा व्यक्तिर्व का यह ग्रदेविकसित फुल ; 
या किसी सरिता का जीवन-सम सुशीतल नीर 


** ५५ 


संदर्भोसेकटं हए 


वढने परर उमड़ कर प्रलय बनता, तोड़ देता कूल ! 
फिर भी प्रादमी नादान 

वनता जा रहा ग्रनजान 

चूते हाथ हाथों को मगर सम्बल नहीं देते 

साथमे चल रहै साथी नहीं, 

वस भीड र्पावोंकी 

कुचलने कौ जो श्रामादा किसी कमजोर का श्रस्तित्व ! 
नही है वक्त, देखे भ्रौर पचाने मनुज की शवल 

राह्‌ श्रपनी देखनी है क्यों कि वह संकरी वहत दै 
श्रौ कुचलने का श्रदेशा भी वहुत है! 

यहां भ्रव भ्रादमीके संग 

धरा पर उग रही फसलें 

भ्रभावों की वुभृक्षाकी 

जो कहती हैँ 

संख्या की उफनती इस सरिता पर वांध की जरूरत ह 
नहीं तो श्रादमी का श्रवमूल्यन इतना हो जाएगा 
वैभव की फपल उगाने वाला श्रादमी 

ग्रन्नके दानों से भी सस्ता दहो जाएगा! 


** ५६ 


मंदर्भोसेक्टे हए 


पन्द्रह अगस्त 


श्राज रे नमहं । 
गौरव-से ऊचे हिमालय पर. 

घटाभ्रो-सा वोक्ञिल 

अन्तर मे उमडता-चुमडता ये गरम है । 
ग्वं है मूको विमत्त की उस वफ़ा पर 
जिसमे दूय कौ क्रोमत रक्त से चुकाई थी 
रनैह के वदते मे फांसी की रस्सीभी 
चूुम कर स्मेह्‌-रेधे गते से लगाई थी 
कितु गरम है, भ्राज श्रपनी चेवा का 
किं हम अपना पापी पेट पालने को 

श्रम नहीं सींचते, श्रनाज नहीं उगाते 
तिकडे वोत दँ उलभने पनपाते हँ 
अपने देण-श्राराम के लिए 

देश की इन्यत भी 

गिरवी धर भ्रतिदहैं 

तिरे के तीनररगोको 


*¶# ५९७ 


संदर्भसेक्टे हुए 


स्वाथ के श्यामल रंगस्ते मैला हमने कियाद 
इसीलिए 

स्वतंत्रता पाकरमभी 

श्रपने ही घरमे 

वन्दी का जीवन दही जियादहै। 


*# भ्त 


पद्मो ष्टे 


पियतनाप्र : एक नर तस्कीर 


्ियणनाम कया ? 

एवः अपन की मर सदयोर्‌ 

जिन्द्रमो विग्य निषे जोना नरीह 
देण फर्‌ प्याय को सनगग्ते 
पोट पपि म्यार्यते मौना नदीं! 
दिन्दणौ कथम पष्क्ता दिस नदी दै 
चिन्द्मो यदद ष्िजोहुर्‌ ए्पासमे 
मर्थ फा विष्याम न फरपनष्टोदहै 
बय नष्ट परतो जो 

सन फी एफ मरीमितरेणते 

सेत्तना फा रयन वन-यन फर 
धटापरद्नरटीदहै। 

भटर धज मानवतो षट 
स्तु मानयता व्याने फे लिए 

सोत करमुंदनजो सदी है दनुगता 
उश्र दनुजा फौ भिटने कै लिपु 


(18 


संदर्भोतेक्टेट्ए्‌ 


मर चके इतने, मगर, फिर भी वहाँ 
जिन्दगी नव श्राव लेकर फल रही रहै 
क्योकि वहु मरना नहींहै 

मौत का प्रतिकार है वह 

इसलिए, मौत के काले तिमिरमें 

जिन्दगी की वर्तिका नव जल रही है! 
जिन्दगी धोखा नहीं है, भय नहीं है 

नहीं समभौता 

जो करिया करते यहाँ के सुख-तलाशी लोग 
जिन्दगी विश्वास है, इक प्यास है, निर्भीकिता है, 
एक वफ़ाई है, भ्रौ' स्वाभिमानरहै, 

इसलिए ही जिन्दगी को पुनः पाने, 

नई परिभाषा वनाने 

मुनजता रखने, मनुज वे मर रहे दै 
जिन्दगी को परप्नमरवे कररहेर्है। 
जिन्दगी कमजोरियो से हार कर 
श्रौरखुदकोही कहीं पर मारकर 
कुक्कुरोंकी ही तरहं जीना नहीं है 1 


*+# ६०५ 


संदर्मोसेक्टे हए 


दना अस्तिव्व 


एक तो यह्‌ स्वार्थो की सिर पड़ाऊ भीड़ 
शरीर फिरये जिन्दगी के रास्ते 

संकरे, कठिन, भ्रवरदध 

भीड मे, संघपं धक्कम-पेल के हिलकोर 
श्रौर यह्‌ भ्रसमर्थ, वोना-सा कोई श्रस्तित्व 
यों कुचलता जा रहा निःशब्द 

ज्यों किसी पदहिये-तले 

श्रध चिला-सा फुल ! 





** ६१ 


संदर्भोसेक्टे हुए 


दो समस्याएं : एक समाधान 


पैसा श्रौरमप्रेम 

जव व्यक्ति-केन्द्रित हो जाति रहँ 
तो समस्याएं वन जाते है 
इसीलिये 

पैसेकोर्वाटदो, 

वहु वरदान वन जायेगा 

प्रेम कोर्वाटदो 

वह्‌ भगवान वन जायेगा ! 





** ६२ 


संदर्भो से कटे हृए 


यह जिन्दगी है ९ 

यह जिन्दगी दहै 

कि कोड सदावहार का पौघारहै 
जिसमें ह्र रोज 

ददं का नया फुल खिल दी जता दै ! 
यह्‌ जिन्दगी दहै 

किकोद्‌भटकी हई यात्रा है 

जिसमें हर रोज 


भ्रमित करने वाला चौराहा मिल ही जाता है! 
यहं जिन्दगी है 

कि कोड गाव के रास्ते पर टंगी, तेल-चुकी-लालटेन 
जिति चिना तेल डातते, 

कोई जला दही जता! 





० ६३ 


मंदर्भो सेक्टेद्ए 


अविङ्वास 


श्रविश्वास 

स्पात की चदान-सा 

जो हमे मिलने नही देता 

शून्य की दीवार-सा 

जो मनुज को मनुज से जुड़ने नहीं देता; 
अविश्वासं 

सूष््मद्णंक लेस-सा 

जिसमे से तुम्ारे अन्तर की एक-एक बुराई 
मु करई गुना बड़ होकर 

साफ-साफ़ दिखाई देती है 

(जो मेरी श्रो का नेह-रस सोख लेती है) 
अविश्वास ४ 

जौ मुभे तुमको तो विलगताही दै 

पर मूको भी कितना ग्रकेला कर जात्ता दै ! 


श 


०4 द 


संदभोंतेष्टेदटुष 


दर्द, कवितां ओर जिन्दगी 


मने ददं को दर्शन यना, न समभ न ममभरायाहै 
मने ददं़्ोभोगाटही नहीं जाह 

महंगे मोतियों को नहीं 

प्रनाय प्रमत्रों को चिन्दगौ की मालाम पिरोया रै 
मेने कविता को केवल लिखा श्रौर गाया नहीं 
भोड़ा प्रौर विद्याया है 

तन-मन के करा-कणा को उमी मं इवाया दै 
जीवन की प्राग से उसको चमकाया है 

श्रौर कविता से रोशनी ले जीवन सजाया रै 
कुम्दाख कना सच ह 

कि कविता को जीना मृत्यु काही साया है 

पर मेरे लिए जिन्दगी म्नीर मौतमें 

फक्त इतना प्रन्तर है 

एक ने जलाया है दूसरी ने बुाया है; 

इसीलिए कहती है, 

तुम मुभे जलने दो, जलने दो, जलने दो ! 


*# ९४५ 


संदर्भोसेक्टेहुए 


जीने करा प्रमाण 


पद-चिन्ों से प्रंकित पथ पर 

चलने की श्रच चाह्‌ नीद 

किन्तु चिन्ह से पूरणं श्रदूती 

शायदे (मिलती) कोई राह नही दहै 
क्षितिजों कै घेरे पर लटका दहै 

सपनों का इन्द्रधनुष तो 

उसे पकड़लेने को 

मनकायेषंछी 

निशदिन उड़ता है । ^ 
शायद यही चेतना मेरी 
जीनेकायेही प्रमाण 

योंतो विद्धी परियों पर जो दौड रही 
वह तो जडता ह † 

जिसको कहते रेले, दौडते डिव्वे इंजन 
मे मानव हूं ८.4 
रेल भला कैसे वन जाड? `: 


5० ६६ 


शद्मो से षटेहुए्‌ 


सम्वेदना की धूप 


उप्नकौउप्माका सूरज टलने लमा 
शीतल पटने लगी सम्बेदना की यह्‌ धूप 
जमने लगा हित्लोलित भावना का सिधु 
श्रौर-ठम उसमे खडे 

उस नीरनिधि के साथ स्वयं भी जमते गए 
जड़ हो गए उच्छवास, गंगे हो गएु विश्वास 
ऊंचाहयो गया कुच ग्रौर ज्यादा 

स्वप्न का ्राकाणः; 


जिन्दगी के ग्रीर मेरे वीच.के वे फासले 
जोननापिचजारहैथे 
मरौर चेदहो गण 
पवि ज्यों जमते गए 
शक्तियाँ घटती गड्‌ ` 
यों यहां पर वृप्ति-तट की दूरसियां वदती गई ! 


1.1 


५ 


+र ९७ 





संदभोपेकटे ह्‌ 


नारो श्रोर प्यास, प्यास 


सभी मायते है 
फ्रभीना 

श्र श्रसीम गने रेभिस्तान-से मँ 

केवल दो वद पानी कौ प्यात्न £ 

भकराल-ग्रस्त मरस्य मँ भी 

न्निस्तान नियाद निर्वास चि 

चत्तेहीना हम 


संदर्भो सेक्टेहृए 


मुक्त कारावास 


चिना दीवार की खुली जेल-सा 

यह्‌ खुला श्राकाश 

यह्‌ धरती 

यह वातास 

जिसमे वन्दी दै हम सुरज की तरह 

भ्रपना ्रस्तित्व प्रौ ग्रपने होने की साथैकता 
प्रमाणित करने के लिए 

छटपटाति रहते है, बन्दी विश्वास, 

युग~युग से खुली धूप की तरह 

सदैव पसरती है यह्‌ मन की प्यास 

श्रीर हर सांभिको 

एक-एक कण से टकरा कर प्यासी ही लौट ब्रती है 
सुले श्राकाश में बन्दी सुरज की तरह 

चाहे, अनेचाहे भी 

रोज-रोज निकलना व जलना ही प्ता है ! 


1, 


संदर्मोमेक्टे हए 


ना जाने कहँ 


रर दुर तक फला यह्‌ वियावान रेगिस्तान 
खामोश पड़ हो ज्यौ वीमार श्रसहाय-सा इन्सान 
भटक रही इसमें 
रेत फे ववृरलो-सी इन्सान कौ पहचान 
पोलरेके ज्रासेजलकी तरह कैदहो गया है कहीं 
भोला ईमान ! 
चारों ग्रोर प्यास, प्यास श्रौर यह प्यासा रेगिस्तान 
सभी मांगते है, देता कोई नहीं ! 
फिरभीना जाने कहाँच्लेजारहै ह हम 
इस प्रसीम श्रनजाने रेगिस्तान-से संसार में 
केवल दो वृंद पानी कौ प्यास लिए 
भ्रकाल-ग्रस्त मर्स्थलमें भी 
नस्लस्तान का वेवुनियाद विष्वा लिए 
चलते ही जारहैहहम 
हेर एक रहगीर ददं की गठरी लादे राता है 
हाथों मँ थमा जाता है 
दो पल का साथ, पल भर का व्यार 
** ६६ 


कः 


कभी न चुक्रने वाला ग्रन्तहीन मार 

श्ननजानी अ्रनचाही परिस्थितियों की श्राधियों के 
मुंहनोर यपेडों से 

प्रनजानी श्ननचाही राहों पर भी पग श्रपने श्राप मुडजाति दह 
श्रजनवी अ्रनजाने पथिको के साथ 

चादे-स्ननचाहे हम खुद दही जुड़ जाते रै 
मरन्तहीन यात्रा पर जिन्दगी का यह्‌ काश्रिला 
ना जाने कवसे चला जा रहादहै। 

श्रनदेखी मंजिलें, पय से श्रनजान 

साथ वाले पथिकों की भ्रघूरी-सी पट्चान ! 

ना जानि हम कहां चले जा रहे है 

सदियों से घ्ननवुी प्रपराजित प्यास लिए 
श्रभावों की दुनियां मेँ भावों का रास लिए 
(दरूरियों को दुनियाँ मेँ मिलन का विश्वास लिए) 
क्षणो के सागर जसे इस संसार में 

लकड़ी के लहुं की तरद्‌ 

वृक्षे टूट कर गिरे हए पीले पत्तो की तरह 

न जाने कहां वहेजारदेहै दम ! 

धागाद्कूटे हुए गैस के युब्वायो कौ तसह 


इस व्यापक श्राकाशमेंनाजनि कहाँ उड चले जा रहे दै हम ! 
*# ७५ 


संदर्मौसेक्टे ट्ष्‌ 


कव तक 


क्या हम युगो तक साथ-साथ जी करभौ 

श्रजनवी ही रहैगे ? 

उपर से पात, फितु भीतरसे दूर 

घनी निकटताननों मे भी मिलने से मजनरर 
श्रस्तहीन उलभनों की वी उठती दीवार 

हभ कव तक र्वाटती रहम ? 

श्रौचित्यहीन ग्रपेक्षाप्रों की चौडी होती खाइयां 

कव तक, निगलती ररहैगी 

हमारे भ्रपनत्व के ्रस्तित्व को? 

शिकायतों कौ नित नई जनमत्ती जोकों कौ-भीडं 

केव तक चूसती रहेगी 

हमारे भ्रन्तर का नेह्‌-रस ? 

प्नौर हम 

हमारी नन्दी-चन्ही अवोघ वालको-सी इच्छां 

घने भ्रपनत्व के श्रनवोलते भोते विश्वास 

हमारे सुतलात्े सपने 

हमारी नववयू-सी प्यास 


* [4 


भंदर्मोसेकटे हुए 


कृव तक दम तोडती रहैगी 
इन विडम्बनाग्नों की वलिचेदी प्र 
जिसको, जाने-ग्रनजाने हमने खुद ही स्व डाला है 
किन्ही शापित भ्रभागे क्षणोंमें] 
न च न 
डायरी के पन्नं कौ तरह 
फड्-फड़ा कर खुल जाता है 
कभी-कभी प्रतीत 
रितु, 
भविष्य कै रीते पृष्ठं पर 
कल्पना की लेखनी श्रव क्यों नही चल पाती ? 
यह्‌ कौन दहै 
जौ हमारे भविष्य कों जन्मनेसे पूवं दही 
सपि-सा उसतेतादटै? 





** ७२ 


संदभोसेकटे हुए 


वुम्हारा प्यार; दो चित्र 


१ 
एीत की सुन्दर सुहानी धूष-सा 
गुनगुना उजला तुम्हारा प्यार 
श्र वर्पाकौ पहारो से सजल दहो 
चिद्धरर्द्‌जो 
महकती उपकारवोभित मूक मिषट्री-सी 
यह्‌ तुमरे सामने 
मेरे ग्रहम्‌ कौ हार! 


र 
चादनौ-स्नात हिममिरिसा 
निप्कलुप, उज्ज्वल, प्रचल दृद्‌ मूक तेरा प्यार 
चरणों मे जिसके गरजता श्रौ उफनत्ता 
मूक प्यासों कां रमित प्रसहाय पारावार 
मचलक्ती लदुरे,.उमडता भावना का उवार 
तड्‌ देता दम, तुम्हीं से चोट खाकर 
विखर जाता बुदुवृदो-सा स्वप्न का संसार ! 


*# ७६ 


संदर्भोवेक्टेए 


कुछ छोटी कविताएँ 


१ 
शरद-संध्या 
मुँह छिपातौ (तीब्रगामौ) धूप 
ज्यों किसी प्रौढा का इलता कूप । 


४ 
जेठ की दुम स्िमटतो 
नव वधू-सी छावः 
या शहरसे लौटे प्रवासी को 
वहत पथ भटकने के वाद 
मिला हो प्रपना पुराना गाव} 


५ 

जेठ की यह तम~तमात्ती धूप 

ज्यों किसी मुग्धाका क्वारा रूप) 
1 


पुराने श्रो वस्त्र-सा सामथ्यं 
दरस श्रोर ढको तो उस भ्रौर फट जता रहै 
र ७४ 


कने लगती है फिर वही नम्नता-सी दुवेलता ! 


५ 
चेहरे, चेहरे, चेहरे 

ष्वनिर्या, ध्वनियां, घ्वनियोँ 
गतिर्या, गतिया, गत्तियां 
च्या, यही है दुनियां ? 


६ 
कफिसौ हटले बालक-सी ये इच्छएं 1 
जितना मनाश्रो, उतना मचल-मचल जाती है 1 


७ 
जो वकं गए 
चेह पल ्रपने ये, 
जो मिलन सके 
चेहीतो सपनेये ! 

3 

तुम वहते हो, प्रेम करनेमे मजार 
पर प्रेम, एकं पल सुख के लिए 
उप्नकंदकीसजारहै! 


## 6४ 


रदभोगेक्टेषटए 


धोखा, धापलो व धपता इरमें नहीं चलता 
चिना दर्द-तेल के थे दिया नहीं जलता 

परेम के वानारमें 

साप कोशिण के वावरुद भी 

खोटा सिक्का नहीं चलत्ता । 


६ 
ग्रा 
पवतो से फुटती जलघार-सी 
दवकरर भी, मुडकर भी 
वार-वार टट-दटुट, वार-वार लुडकर भी 
राह जो निकालती 1 


१० 
चाह 
भादों की उपडती धटाग्रौ-सी 
वहकी हवाश्रौ-सी 


ण्यासे की प्यास-सी 
किसी क्रांतिक्रारी के श्रविचल विश्वास-सी 1 


११ 


सामि कै इस सूर्यं-ता यद थका-हारा 
*¶# ७६ 


ग्दिर्भोसे कटे हृए 


व्या-वौकिल मन 
खीचकर नैराश्य की श्यामल चदरिया 
किसी श्र्षात दिशि मे इव जाना चाहता है \ 


१२ 
सर्दी की यह धूप सुवह्‌ की 
वड़ी सुहानी लगती है 
जैसे मेरी माताने दुलराया हो 
रौर फुहारें सावन की पहली-पहली 
लगती है 
ज्यों मीत प्रतीक्षित प्रायाहो ! 


१३ 

कुछ क्षणो कौ भने 

वस रेस जियादहै 

ज्यो, अपने खुले घावौंको खूदहीस्ियादै! 
१४ 


मैने क्विताकोरचादही नहीं, जियारहै, 
इसीलिए, रस से अधिक 
जीवन काविपहीमेनेषियादहै! 

भ 


र {54 


संदर्भोसेक्टेटग्‌ 


जहाँ जिन्दगी केददहै & 


विना दीवारों ्रौ' दरवाजों कौ एक खुली जेल 
जन्म से मौत तक 

न कभी खुलती है न कभी वन्द्‌ होती है 

पर रहती जरूर है, टुटती कभी नहीं 

फिर भी जिन्दगीहै करि सिसकतीतो दहै, 

पर द्ुटती कभी नही 1 


नदी की धारासे लेकर सागर की विराटतासे 

उठती हुई लहरों की विशाल बाहे 

हमको वन्ती हैँ 

पर, एक छोटा-सा पोखरा निकलने नही देता 

उसी हरी काई भरे कीचड़ वाले पोखरे में 

कभी-कभी खिलने वाले खुशियों के अन्द कमन 

चनी वर्ने पर मुस्काने वाली कृमुदिनी-सी नन्ही-नन्दी 
तमन्ना 

पुणिमा को भक जाता सुहाने सपने-सा चांद का प्रतिचिम्ब, 

वरधि-्वाधि तेता दहै 

जव-जेव भी निकलने की कोशिश कौ जातोदहै 

पाव रपट जति है, कीचड़ में बार-बार ! 

नदीं ह्य पाता गरजती उत्ता तर॑गोःते तरो का सामना 


॥) 
*# ठट 


सद्यो मेक्टेहुपु 


श्रौर ना उपलब्धियों के खरे मोती मिल पतिरहं! 


धरती से मील तक खुला हरा नीलाम्बर 

विविधं रेग~कूप धार भ्रामेत्रित करता दहै 

(मुष्कौ भी देखो तुम, मु जसे व्थापौ तुम) 

पर, २०८४ वाली लोह कौ तिजोरी में 

जिसमे भय रहता है घु अंधकार 

आदमी दुं जाता है, नोटों के साय-तायः 

सोने के साय-साथ भ्रादमी भी घतुकाढेलावन जाताहै 
वीस से साट, यानौ चालीस वं 

उसीकोभरनेमें रीते दहो जाते ह 

कंभीजो जिदाथे, वीतेहो जति रह! 


एक भूख, प्यार प्रीर पसे की मूखसे मी श्रौर वदी होती है 
ह वदी कदी होती दै 

पेट की थेलीकी 

उसी को भरने मे उस्र रीत जाती दहै 

कभी कुछ करने की, कभी कुः वनने कौ 

चिनगारी जमी मी हो 

वेश्म जरूरतों को राख तते दबकर स्वयं बुर जातौ है 

रोटी वे कपटे की कौमत चुकाने में 

हीरेसी कौमती कोई चीज, खुद ही चुक जाती है 1 


येठेते,ये ति, मानव से खीचे जने वातेये सिके 
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संदभोंतेक्टेटृए 


शरधरात तक फटी-फटी पलको-सी पथ-जोती 

चायकौ, पन की ये द्धोटी दूकर्ने 

पटरियों पर विद्धौ हई मनुज कौ विस्रात-सी 

फुटपाथी दुकानें 

सदा-सदा सजती है, सदा विखर जाती ई 

दस~वीस सिक्कों व दो-चार नोटोंमें कैसे कैद दहो जाति 
मानव के सतरंगी सपनों के ये विशाल इन्द्र धनुप ? 


दशेन तो कहता है कि श्रात्मा परमात्मा है 

हम सव स्वाधीन है, कमे अपना करने को 

पास के मेदान से भाषण देते नेत्ताजी 

मादक पर चीखते पूरे विश्वासिसे 

श्रव हम स्वतन्त्र ह, कट चुकी श्रपनी गुलामी कौ वेडियां 1 
रात के वारह्‌ वजे पास से गुजरता भ्रा एक बढा 
ञउेला भधिरटते हृष एक रङ़ छले का 


लालटेन की रौशनी मे, फलाकर कुछ पसे हृयेली पर 
गिनतादहै 


सिर्ठकलेतादै, 
कौन जाने कल कौ सुवह्‌ क्या होगी ? 


शर 


#र ठत 


संदभोसेक्टे हष 


एक प्थास जिन्दगी 


कितने वेतरतीव ग्रौर वदनुमा दये क्षण 

जो जोड नहीं जुडते 

त्तौडे नहीं दुटते 

वस विखरते जाते है, छितराते जाति हैँ 

भेरी इन श्वासो पर परतो-से चदे जाति है 
धुरर, कुं लकीर, कुं ग्राकृतिर्यां 

उभरती है फिर इूब जाती 

ग्रखि के मूसे जलाशय में 

प्रन्तर की धरती से फिर एक काला सूरज 

चम के गोले-सा निकलता है 

जौ क्षणं गू्जरते रक्तिम वन श्राग-सी उगलता है 
कुथ परते चटकती है, फएटती हँ 

फिर धुरा, फिर शोते, फिर विस्फोट, फिर चीखें 
कम्पन, सिहर, खामोश 

श्रसीम गहरा भ्रन्यकार मुंह फाड़ वढा चला ्राता द 
ककिर क स्षिभिटता है, फिर दुख समा जाता है 
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संदर्भो सेक्टे हए 


डव जात्ता है मेरा भ्रस्तित्व किसी काले समनदर मे; 
ससौ की जगह नाके 

गन्धभरा उवलत्ता पानी भर जता 

घुटन, तड़पन 

जिन्दगी प्रौर मौत का कपा देने बाला द्रन््र 

गले तक भरा पानी चीखने भी नहीं देता 

आंखों मेँ एक वार नीला अ्राकाश सतरंया इन्द्रवनुप 
फिर कधि जाता 

हरी-मरी गजती भ्रमरादरयां, सुनहली वालिया 
वजा-वजा तालियां मुभको बुलाती हैँ 

फिर एक वार हाय उत्ते हैँ 

छटपटाते है, सहारा खोजते रहै 

लहरो को पक्ड़लेते है 

पर वे लहर बेवफा दोस्त-सी 

केसी हुई मृद्धियो मे से धीरे से चिसक जाती है 
मुद्धियां फिर रीती हो जती है 

मेरे भ्रस्तित्व को लीलने लगता है 

कों ्रचज्राना चेजुवां ददं 

कोई प्राण चेवा ज्वार ![ 


** यय्‌ 


संदर्भोकेक्टेः हुए 


दमी से आदमी तक 


यह्‌ सच है कि तुम्हारा व मेरा सून का रिश्ता नहीं है 
यह सच है फ आदमी से श्रादमी कौ जोड़ने वाला 
स्वाथे भी हूम।रे वीच वसता नहींहै 

यह्‌ भी सच है 

फि हमारे रास्ते कुछ अलग दिशा जाते 

परन्तु, सच्चे रिश्ते न खून केहोते हैनापानीके 

ना वचपन, चुड्ापे के होते ह ना जवानी के 

इसीलिए 

भेरा श्रीर तुम्हारा रिश्ता 

केवल घ्राख के गंगाजल की धार से जुड़ा 

दो केगासो का रिश्ता दहै 

वह्‌ धार, उप्र से नही, भ्रनतर फे किन्दीं गहरे घोतोंसे- 


. फुट्ती है 
जो मिलन-विरह के मीटरों से नदौ नापी जाती 
जो केवल विष्वास के श्रसीम धरातल पर वहती है 
जोकेवल हमे ही नहीं 
हमारे साथ जोडती है 
कितने प्रजने उपेक्षित्त म॑रुस्थलो को 
भ्न्तर की भूमि को एसा उवेर कर जाती दह 
कि जिसमें तुम्हारा च मेरा स्नेहं ही नहीं 
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श्॑दर्मोसेक्टेदए्‌ 


हर एक अ्रनजानी श्रकेली श्रा का मोती 

श्रसंख्य दाने वन फलता है 

उस कोमल धरातल पर 

एक-एक क्षण श्रां जाता है अपनी तस्वीर 

श्रौर जिसका एक-एक कण ब्रात में बदल जाता दहै 
उन्ही श्राईनो में दिखाई देने लगते ह 

श्रन्तरके प्रधैरेमे चि 

श्रनेक वेहरे, श्रनेक विद्र. श्राकृतिर्या, निर्दोप भूखे 
श्रपराधिनी प्यास 

तव भँ तुम्हं कसे समां 

कि स्वयं को नंगा देखना कितना मृश्किल होता दै 
(कितना श्रजीव) 

पर, यह्‌ श्रपने ही प्रतर का प्रारईनों मँ वदल जाना 
इसी भ्राईने जैसे रिष्ते काही परिणाम दै 

जो रिषता नही, रास्ता भी है 

दिल को दिल तकं 

भ्रादमी को श्रादमी तके जने का 

श्रकेले को दुनिया से परिचित कराने का 

व्यष्टि को समष्टि के साथ जोड जने का! 


म त 


संदर्भोसे कटे हए 


ताति 


क्रति 

श्रव कागजों के चोखो मे 

शक्षर वन सिमट गई है, 

श्रक्षरों के समूह के समूह 

हर सुवह्‌ शदीद हौने निकल पडते 
पर, मरता कोई नहीं 

चयोकि “्रक्षर ब्रह्म" है 

त्र्य को कव को मारसकादहै) 
एक कागज (समाचार पत्र) से एक समूह्‌ 
दुसरे से, दूसरा समूह 

हूर रोज निकलते है, रकरति रह, 

एक दूसरे के प्रति विरोध उदछालते है, 
भ्रीर फिर 

भ्रगणित लों कौ श्रकुलाहुट वन 
श्रनेक ही पर फुसफुसाहट वन 
भ्रस्तित्व हीन द्य जाते ह । 
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संदर्भो सेक्टे हुए 


इस कांति में 

श्रव लाल रक्त नहीं वहता, 

काला भी सुखा हमरा, जमा हमरा रहता है । 
मनुष्य श्रव केवल शब्द वन गयाहै 

क्षरो मे बिखर गया है 

्रक्षर-श्रह्य' जैसा ही वहरा, गंगा तटस्य 
श्मौर संवेदना से शुन्य 1 





* पद 


संदर्मोसेक्टे हए 


वआदमी का जन्म 


श्रव केवल श्रादमी ही नहीं 

आदमी के साय 

जनमने लमी है एक नई उलन 
सपनेपन का यह्‌ विस्तारः 

लीलने लगा है श्रपनापन' 

श्रपनों की रेसी भीड में चिर कर 

किसी के भी श्रपने प्रव नहीं रह हम, 
स्मह के सपने, वात्सल्य के वरदान, 

चनने लगे ह समस्याएं 

एक माँ का वच्चा 

रोटी छीनता दै, दूसरी माके वच्चे की 
भ्व कसे माननं 

कि वच्चो कौ यह्‌ न संभलने वाली भीड़ 
मातृत्व का विकास दहै! 

मानवी श्राकृत्तियों की यह वदृती हुई भीड़ 
भ्रव उमडती वाढ में वदल रही है 
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संवभोसे क्टे प 


भ्रौर उक्मे इुवने लगी है 

हर इन्सान की पहचान 

जिन्दगी की श्रजीवोगरीव उलद्नों को 
पहचानते-पहचानते 

श्रादमी को भ्रादमी लगने लगा म्रनजान 
श्रव र्म केसे माननं 

किश्रादमी का जन्म एक प्राशिप है । 


न त्य 


संदर्भोसेकटे हृए 


रवोई हुई पहचान 


चिना नाम की तस्ती के मकान-सा 
भीड भरीवस्तीमें 

मेरा यहु ्रस्तित्व 

स्वीकारा भी नहीं जा सकता 
नकारा भी नहीं जा सक्ता, 

गलत पता लिखे लिफाके-सी 

यह्‌ गुमनाम जिन्दगी 

मा जाने कितने दर भव्कीदहै 

पर श्रपनी मंजिल से सदा दूर, सदा दर 
दूर कटी अटकी है 1 

गलत हस्ताक्षर किए चैक को तरह 
मेरे वे सपने 

श्र्य-हीन' रह्‌ गु रह बार-बार, 
विना पद कौ मोहर लगे हस्ताक्षर-सौ 
यह्‌ महत्व हीन जिन्दगी 
किसीकेभी काम नहीं भाई दै 1 
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सदरभ सेक्टे हुए 


मेरी तस्वीर कही खो गई है । 
खो गया है मेरा पट्चान-पत्र 
फिर, म तुम्दे कैसे समभाञं 
किम न्वै"हीहं 

कसे वताऊं 

कि जिसे तुम भूत कह चुके हो 
वही वर्तमान हँ “मै 

परन्तु 

ग्रपनी ही खोई ई 

पहचान हं मेँ ! 


*श € 


संदर्भोसेक्टे हए 


स्वर्गभी जेल 


दस इन्दरु वारह के कमरे के वाहूरमी 
शायद कोई दुनिया है 
वह दूनिया, चादि भ्राज भ्रपनी अ्ननजानी हो 
कभी तो ग्रपनी पहचान हो लकती दै ! 
वर्ना, पुराने कमरे के 
सीलन भरे प्रधेरे चोखटे के भीतर भीं 
ना जाने कितने कनसजुरे रहते है, 
कितने है मच्छर ग्रौर कितने है खटमल भी 
जो सदया दुप-दूय कर मेरे इस तन का ही सुन पिया 
करते टै, 
साथ-साथ पास-पास रहने से 
इन्हे क्या हुम श्रपना मीत क सक्ते है ? 
भ्रपनेपन का स्वर्गं भौ वहत सिकुड जाने पर्‌ 
जेल वन जातादहै! 
इस कमरे के वाहर यदिय्ंडी हवा के भंकोरे दै 
तो नमे-गमे नेह जेसी धूपमभीतोदहै 
कटि है, ककड है, उलाती काडियां हैँ 
तो कदी-कि तन-मन कौ महकूते फुल मीत ह 
ग्रपनी प्र्धाई को निगल जाने वाले त्रजगर-ते रेमिस्तान्‌्ह 
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संदर्भे कटे हए 


तो पलक-पावड-ते कोमल हरियाली के दुक भीतो 

वददू है, धुरं है, कहीं गन्दगी भी दहै 

फितु मक्त ससि लेने को खुली हेवा वाला नीलः श्रासमान- 
भीतोदहै 

रास्ते मटकने का खतरा जुरूर है 

पर, विना भटके नया रास्ता फिसको मिल पतादहै] 

मंजिल तो दूरकीही चीजहुग्रा करती दहै 

पास श्रा जाने पर मंजिल नही रहती 

वह्‌ भी वस रास्ते का एक टुकड़ा वन जती दै 

पर यह भी कंसा सच 

साथ निभनेकोतो रास्ते ही निभाते है! 

फिरभीना जनि व्यो 

वालक-सा टीला परनन, समभ नहीं पातादहै 

या सभी समभ कर भी (जो उसे ्रासान नही) 

समभना नहीं चाहता दै 

कभी-कभी पीड़ा भी प्रादित वन जाती दै 

छीटी-सी वात भी वितान-सी तन जाती है 

नन्ही-सी प्यास भो सारी जिन्दगी पी जती दै, 

कभी-कभी दवाई भी जहुर वन जाती है, 

श्रौर उपचार भौ प्राणते जाता है । 


0 
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संदभोँसेक्टे हए 


ओस्‌ 


सू जो वहता है 

भ्रषने ही दुख पर 

वह्‌ सच्चा आरू नही, वस खारा पानी 
रासु जो टपका दै 

भ्रपनों के दुखडों पर 

वह रसू पानी से मोती वन जातादहै 
किन्तु, जो जन-मन की पीड़ासे उमड़ादै 
केरुणा की वदली वन आंखों में पुमड़ाहै 
वह श्रामू 

भ्मृत की वृंदे वन दलता है 

धरती कै प्रांगण में 

मानवत्ता के मने 

शरमृत कौ बेली वन शाश्वत्‌ हौ फलता है ! 
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गदमतिक्टे हुए 


जिन्दगी का जोड 


शुनिमरा' तीन श्रक्षरौं का यह्‌ शब्द 

जलल, थल, प्राकाण तोनौकोही समेट तेताहै 
पवतो ते अपर तक 

सागर के उस षार 

धरती से भ्रासमाने तक, दुनिया, दुनिया, दुनिया ! 
श्रगणितत बेहर, ्रथाह भीड़ 

श्रसंस्य श्राह मौर श्रसुर्ौ की पीड 

परन्तु, मेरी श्रीर तुम्दारी दुनिया 

इसकी श्रौर उसकी दुनिया 

हर एक श्रादमी कौ दुनिया 

सभी की अपनै-ग्रपने दंग की, अ्रपने-प्रपनेरेगकी 
एक-सी होते हए मी अ्रलग-त्रलग होती दै 
पाच-षात घर में रुने वाते लोग 

मा-वाप या भार्ई-वरहुन 

दो-चार छोरे-वडे वर्चो का चिडियाघर 

पति के लिए पनी 


$$ ६ 


संदर्मोसेक्टे हए 


पत्नी के लिए पति 

थोके वासन विस्तर, थोड़ी सी सम्पत्ति 

दो-चार पड़ी 

दस-वीक् वे लोग, जहाँ नौकरी करते हैँ 

या कामधन्धा चलता है, जिसके साथ जिनके वीच, 

दस, वीस रिष्तेदार 

एक-दो दोस्त 

जोड करने पर, कुल. सौन्दो सौ लोग 

दसं इन्दर वारह्‌ के दो-तीन कमरे 

दो-चार प्रस्वार 

दस-वीस कितावं 

पुरानी साइकिल या सैकण्डहैन्ड स्कूटर वेकार 

लिखने को लेखन है, घर का हिसवि 

या महन मेँ काम-काजो पत्र दो-चार } 

पटने फो फाइल, धये का हिसाव 

कभी मन उवे तो किराये के उपन्यास या कहानियाँ 
दो चार! 

तनच्वाह, प्रमोशन, 

यृती महंगाई के भावों का हिसाव 


*+# ६५ 


संदर्मोसेक्टेहुषए 


घासलेट, डालडा, राशन की दूकान 

हर रोज वे ही चार्पाच सडके, दो-चार चौरा, 
दो चार मोड़ 

जीवन की यात्रा का वसं इतना जोड़ ! 

हतनी-सी दुनिया कुल 

इतना-सा नाप 

चार जने कदे, वस वही पुण्य-पाप 1 

एक दोस्त प्यार करे, दुनिया वस जाव 

श्रौर वही दगा करे, दुनिया नुट जाए । 

चार जने वाह करै, दुनिया वन जाय 

चार जने गाली दे, दुनिया विगड़ जाय 1 

कैसी है दुनिया यह्‌! कंसा दै खेल 

श्रादमी क्या दहै भ्रव ? 

पिजरे का तोता या कोद्र का वैल ! 


‡) 
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संदर्मोसेव्टेहृषु 


कर्म-रूठा शब्द 


भ्राज का यह्‌ युग 

करि जिसमे कमेसेरूढा हप्र हर शव्द 
व्यवहार से विचयुडे हृए सिद्धान्त 

चस इवा मे गुंज भरते है; 


शरक्रू का बढ़ता हुग्रा श्वश्ूल्यन 

हो भले मैल, मगर मुस्कान कौ यह मांग 
सरे नयन करते ह| 

हदय से विदधूडा हृभ्रा हर हृदय 

हाय ते मिलता हुमा हर हाथ 

मानौ, मंच परर एक टृण्य-सा 

चस पेण करते ह । 


9 


संदर्भोते कटे ट्ए्‌ 


रिङते, रास्ते, कुर्सी के हत्थो 


रिश्ते नही, रिश्तों के मुलौटों का घेरा 

यादे नहीं, यादों केप्रेतोँका डरा 

रौर जिन्दा-जागता यह्‌ स्नेद्‌ का नन्ह-सा शिशु 

दफ़ना दिया जाताहै 

हूर रोज किसी सडक-चौराहे पर 

जिसे, इस विकी हई वाजरारू जिन्दगी का रास्ता 
साफ़ हो सके ! 

गलती से शेप वचे अ्आादमौ के श्र॑तससे 

कभी-कभी फिर फुट पड़ते है, स्नेह के अंकुर 

करुणा के किसलय; क्षमा, दया श्रौर समताकी 

कुचं नन्दी कलियां 

तव लगता है, इन्दी समभ््रीतेवादी, सुविधाभोगी कौरवो को 

शायद कोई वम फटने वाला दहै 

श्रौर फूल वनने से पहले ही, वेरहमी से तोड़कर कुचलकर 

फक दिया जातादहैसिदरीमे, 

हर नवजाते सपने के सुरज को 


१, 


संदर्भो सेक्टे हुए 


लाबारिस बादलों के हवानते कर दिया जाता दहै! 
किसी को फूटी श्रलों नहीं सुहाता 

सरलता का फाँकना (उसके जिन्दा रहने का श्रहसास) 
बेहद दद देती दै यह्‌ वात 

कि श्रमानवता की काल कोठरी में कंद दोने पर भी 
्रादमी श्रभी तक, किसी कौने में जिन्दा! 


सवश्रोर दिनकोही नही, रतिकोभी 

मंडराते रहते दँ भूते वदरूप बदनीयत 

कौग्रो श्रौर गीधोंके हुजूम 

मरे हुए श्रादमी का मासि नोचने के लिए 

लाशों के ढेर पर जश्न मनाने के लिए 

एसे मे कितना वड़ा अ्रपराध वन जातीदहै 

यह्‌ च्छटी-सी भूल 

भ्रादमी को कहीं छिपा कर जिन्दा रखनै की वात; 
हवाएं हसती है देसी नादानी पर 

कहती है, यह्‌ वचकाना हरकत है, नासममी है ! 
रास्ते जसे श्रव खत्मह्ोचुकरेद 

जिन्दगी का हर कदम भ्रव सीधा चौराहे परही पड़ताहै 


** ६६ 


संदर्मोसेक्टे हए 


मंजिल नहीं दिखती 

जहाँ से मटकाव का सिलसिला शुरू होता है 
लगता है, श्रव केवल रास्ते ही रास्ते है 

पर, यह नहीं मालूम 

कि श्नादमी उनके लिए दै 

यावे श्रादमी के वस्ते है! 

कोई भी हमशक्ल श्रव रास्ता दिखाने नहीं म्नात 
शायद सभी को क्रंद कर दिया ग्यारह 

उरूरतों या खुदगर्जी कौ कुसी के हत्थो मे ! 


€) 
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संद्भंसेकटे हए 


नर पीटी के विकास के लिये स्या नहीं किया जाता 

दिखाई जाती है व्लाँ हीट व्ली कोत्ड फिल्में 

(उसके गर्म सून कोठंडा करने के स्थि) 

सुनवं जती रहै, मीठी लोस्यिं कौ तरह क्रिकेट कौ कमेटरिां 
जिससे वह्‌ दिनममभीसो जाय (सहो रास्तों से वैखवर होजाय) 
वेकारी, भूस व प्राक्तोञ की भ्राम कों भूलकर 

सपनों की धल-भूलैया मे दो जाय । 

जवानी की ताकत से भ्रष्टाचार का जाल काटने कौ जगह्‌ 

वह्‌ केवल समय को क्राटत्ती चकली जाप! 


पहले हर प्रादमी खुदा का बन्दा होता था 

श्रव हर छटी-मोरी बरी पर वैठा हुधा श्रादमौी 
क्सीन किसी मंत्री था उच्चाचिकारी का भ्रादमी होने समा दै! 
पहले प्रादमी कूरसी पर वैव्ताथा 

श्रव कुरी श्रादमी को दवो देती है; 

नेता भ्रव फसी के तस्ते प्रे नहीं 

कुर्सी की मोदी में शदीद होना चाहते है ! 

तुम व्यथं क्ते हो कि मेरे देण में समाजवाद नदीं आया 
चपरासी से श्रफ़स॒रः तकं श्रफसर से भंत्री तक 

दप कर प्रातं लक्ष्मी के सभी साकेदार है 

वाट कर सत्ति है ना, यही समाजवाद दहै! 
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संदर्मोते कटः 


पहले अंधेरे मेँ ही रास्ता भटकने का खतरा रहा करता था 
श्रवतो सूरज" की रखने भी सरे घ्राम छल रही दै 
श्राग श्रव अ्रगीष्योंमेंदही नदी 

कही पेटमे तो कहीं सीनेमें जल रहीदहै) 


सीधे श्नौर सही रास्ते जसे ्रव खत्महोचुक्रे है 
श्रौर वे सभी वदल गये हैँ दोराहो-चौराहोंमें 
मंजिल कहीं से भी नहीं दिखती 

जह से भरकाव का क्रम शुरू होता है 

लगता है, श्रव केवल रास्ते ही रास्ते हं 

पर, यह नहीं मालूम 

कि ्रादमी उनके लिएुदहै 

यावे आदमी के वास्ति! 

कोई भी हूमशक्ल श्रव रास्ता दिखाने नही श्राता 
शायद सभीकोक्रैद कर दिया गयादहै 

वेशम चरूरतों या वेहया सुदग्जी की कुर्सी के हत्यो भ " 





क व्याल 
खम क्सर ङान्ण 


कृतिप-अमिटनिशाती (कविता, ९९५६) भुमभिका-महाकमि 
भृभिवानंदन पत ॥ ४ 
मुक्तायसी (मुक्तक-संपरह, १६६०) सीपी-मुक्ता (कविता) 
मन्दश दे कटे हए (रुदिता), राजस्यान साहित्य अकादमी 
द्प्द पुरस्कत, १९७७ ॥ 

एक प्यास जिदमो, इसी से भंपेस है (कविता, १६७८ 
अनुभूति से सहानृभूति तकं (१६७७, सम्पादित) 
आधुनिक दिष्दी मुक्तक काल्य म नारी (शोध प्रवं १६७७) 
शीघ्र प्रकाप्य-कविता कौ मात पर (कटान) 

होने त होने के चोचे (कविता), भरिमता कौ तलाश ॥ 
श्रनाए प्रराशित-लानोदप, साप्रा्हिक हिन्दुस्तान, * , 
सरिता, मुक्ता, गवाह, लय, जनयुग, रकषवंती, उत्क, 
जागृत महिला, संचेतना, सम्प्रेषण, सम्बोधन, मधुमत 
आदि मे प्रफसिति स्वना से वचित प्रषंसित 
कई परमुखं संप्हो मे रचनाए्‌ सगृहीत } 
मकाशवाणी-१६६३ से निरंतर प्रसारित ॥ 
सेस्थादे-सस्थापिरा एव अध्यक्षा-'सम्भावना ~ महिता क 
साहित्यिक सस्या 4 
अध्यक्ष -प्रगतिशीने तेखकः सेध, जोधपुर ५ सदस्या =, . 
सा, राजस्थान साहित्य सकदेमी ! संयोजिका ,. र 
विभाग, साज सा० ब० उदयपुर 1 सदस्या ५. 
सेश्क भव, भारतीय लेखिका परिपद्‌ आदि 1 

जन्म, सिका-दीकानेर (राज०) ! एम. ए, पीव, शच, 
विवाह्‌-अन्तजौीय, डे. एम. एत. डाग के साय { 

सन्दभं इन्थ~म्टतोप तेर कोश, ६९{81€708 "3 
0९916768 518, 06८9 +, 
४४८०५५८७) 1०-4 29, पठण 102 वीणा. 
\/190*5 ४४।10 आदि । 

सम्यक -्ाध्यापक, हिन्दो - विभयाय, जओवपुर्‌ ˆ ` 


